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अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया 


रोने-धोने के पार 
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दोस्त , रोने-धोने से ऊब गया हूँ | उससे 

थोड़ा हट कर बात करें | 
अरे , तू रोना-धोना किसके सामने 
करता है? हमारे सामने तो तू चुटकुले 
सुनाता है | 

ऐसी बात नहीं है कि सब के साथरोने-धोने की 

बातें कर बैठता हूँ | कोई हालत का बटन दबा 

दे तो फिर रोने-धोने की बीन बज जाती है | 
यह बात तो मैंने कईयों के साथ देखी 
है | बटन दबाओ और टेप शुरू हो 
जाती है | जैसे कि नींद में बोल रहे हों | 
पर तू इससे ऊब क्यों गया है ? 

अरे , ये कोई सवाल हुआ | बेतुका | 

रोने-धोने से तो सभी ऊब चुके हैं | 

ऊबने के बाद क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं 

पता | इसलिये तो तेरे से कह रहा था 

कि इससे हट कर बात करें | 
रोने-धोने के साथ जो मुसीबत है वह 
यह हैकि आसपास के जो हजारों गुण, 
जीवन के गुण , किरणें , हँसी , बहस, 
आनन्द हैं उन सब को ले डूबता है | 
कल ही मैं जब घर जा रहा था तो 
कार्यस्थलों की जो हजारों कहानियाँ, 
अवज्ञा , चुनौती , ललकार , गौरव, 
शान , इज्जत , मैत्री , साझापन , 
मेलजोल, प्रभाव, स्वर , भ॑वर , घुमाव, 
ओज, जोर, रिसाव, फिसलन, दरारें, 
तरेड़ें , उल्लंघन , खण्डन , भंजन , 
टूटन, विच्छेद, ढीला-ढाला,दिल्लगी, 
हास-परिहास , चुप्पी गँगापन , मौन, 
कोलाहल , शोर, धूम , आश्चर्य , 
ताज्जुब, क्रोध , गुस्सा, उदारता , 
विलक्षण समझ , ताव , मुस्कान , 
खिलखिलाहट , 


'मजदूर समाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी 
में इन्टरनेट पर है | देखें- 
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अरे, तू तो अद्भुत तस्वीर निकाल रहा है | 
घर जाते वक्‍त मैं यह सोच रहा था कि 
यह सारे शब्द जीवन में हैं , बहुत-सारे 
इन्सानों से जुड़े हैं, लेकिन बातचीत में 
तैरते कम हैं | 

मतलब ? 

मतलब | दुनिया में आज जो धड़कन 
है , जो स्पंदन है , जो फड़क है , जो 
स्फूर्ति है वह इन शब्दों में लिपटी हुई 
जीवन में है | जीने में है यह | तेरे और 
मेरे बीच में भी है यह | लेकिन बोलने 
में कम रही है | 

आज तेरे कहने पर मुझे लग रहा है कि 

मेरे आसपास यह प्रभाव लिये हुये है | 

इस भाषा में पहुँचने में टाइम क्यों 

लगता है? क्योंकि तू जब बोल रहा था 

तब हर शब्द तेरा ही नहीं मेरा भी लग 

रहाथा, मेरा ही नहीं मेरी चार सहेलियों 

का भी लग रहा था | 
मेरी भी यह अपने साथ बहस है | मैं इन 
शब्दों को दुनिया को देखने और सोचने 
में क्यों नहीं ला पाता ? यह मेरे जीवन 
से घनिष्ट रूप में जुड़ा हुआ है | मेरे 
आसपास लाखों में यह बहाव में है | 

कुछ नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी | 

अभ्यास जरूरी है | 
स्वय में ग्रुप में , हजारों में , लाखों में, 
करोड़ों में | 

हा-हा-हा नुमाइन्दगी नहीं चलेगी | 
नुमाइन्दगिरी फिर रोने-धोने में ले 
जायेगी | 

तो चलो , इससे बात शुरू करें कि तुम 

भी तो कुछ करते होगे ? 


मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद - 2007 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है। ) 


बहुत कमजोर और बहुत-ही कमजोर हैं कम्पनियाँ 
948 में संसद में जो न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित किया था उसके अनुसार 
आज न्यूनतम वेतन 50-60 हजार रुपये महीना बनता है। 
हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई 206 से देय मँहगाई भत्ता (डी ए ) अगस्त-आरम्भ तक घोषित नहीं किया है।दिल्ली 
सरकार ने 5 अगस्त से नये ग्रेड निर्धारित करने की घोषणा की है । 


मकान मालिक कहते हैं कि उनकी दुकान से सामान लो अन्यथा 
कमरा खाली करो । अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो एक बच्चे पर 200-500 
रुपये अतिरिक्त दो । हर कमरे के लिये अलग पानी की टूटी और उस पर 
मीटर - बोर वाले पानी क भी पैसे दो / 

बोहरा मिल (बल्लभगढ) में रेलवे , मैट्रो , हवाई जहाज , यामाहा , 
मारुति सुजुकी के रबड़ के पार्टस बनाती महिला हैल्परों की तनखा 4500 
रुपये, पुरुष हैल्परों की 6000 और ऑपरेटरों की 6500-7500 रुपये | सुबह 
8 से रात 8/४ की शिफ्ट, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से | ई एस आई 
वपी एफ 80 में 2 के ही | जब भट्टियाँ खुलती हैं तब बहुत-ही ज्यादा बदबू | 

एस पी एम ऑटोकॉम्प सिस्टम्स्र (87 सैक्टर-3, आई एम टी 
मानेसर) फैक्ट्री में फाउन्डी लाइन में 400 मजदूर 2-2 घण्टे की दो 
शिफ्टों में, महीने के तीसों दिन | सफाई कर्मियों की 2 घण्टे की शिफ्ट 
तीसों दिन, तनखा देरी से | तनखा नहीं देने के विरोध में 9 जुलाई को कुछ 
सफाई कर्मियों ने छुट्टी कर ली तो गन्दगी से फैक्ट्री में खलबली मच गई | 

रादनिक एक्सपोर्ट (बी-24/] ओखला फेज-2, दिल्ली) फैक्ट्री में 
सुबह १⁄2 से रात 8⁄2 , रात0 बजे तक 000 मजदूर | ओवर टाइम सिंगल 
रेट से | टेलर को दिल्‍ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, 622 
रुपये....... सुपरवाइजर रिश्वत लेते हैं, एक टेलर ने 9 जुलाई को मैनेजर 
को शिकायत की तो 20 जुलाई को उसे नौकरी से निकाल दिया गया | 

स्पार्क गारमेन्ट्स (66 उद्योग विहार फेज-१, गुड़गाँव) फैक्ट्री में हर 
महीने -2 हाजरी और 5-0 घण्टे ओवर टाइम के खा जाते हैं | तनखा देरी 
से, 5-20 तारीख को | ई एस आई व पी एफ 300 वरकरों में 50 के ही | 

शिवालिक प्रिन्स (28 सैक्टर-24, फरीदाबाद) फैक्ट्री में 00 
स्थाई, 6-700 कैजुअल, ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 500-2000 
वरकर | सुबह 9/2 से साँय 6, रात 8, रात बजे तक ड्युटी | अधिकतर 
मजदूर पीस रेट पर और इनकी ई एस आई नहीं, पी एफ नहीं | 

किरण उद्योग (4 सैक्टर-3, 32 सैक्टर-3, 2 सैक्टर-4, आई एम टी 
मानेसर) फैकिट्रियों में जून की तनखा 8-9 जुलाई को दी |तीनों फैक्ट्रियों 
में छोड़ने पर 5-20 दिन किये काम के पैसे नहीं देते | 90 प्रतिशत मजदूर 
ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे हैं शिफ्ट 42 घण्टे की, ओवर टाइम के 
पैसे सिंगल रेट से | दो महीने से प्लॉट 32 में रविवार के संग शनिवार की 
छुट्टी और रविवार के पैसे भी काट रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश खा रहे हैं | 

फेशन फ्लेयर (ए-89 ओखला फेज-7, दिल्ली) फैक्ट्री में अप्रैल से 
ब्रेक दे रहे हैं, 400 में से 700बचे हैं | काम आयेगा तब बुलायेंगे | पिछले साल 
भी ऐसा ही हुआ था | 

चेल्सिया मिल (360 उद्योग विहार फेज-4, गुड़गाँव) फैक्ट्री में ।200 
मजदूर सुबह 9 से रात 8-9- बजे तक काम करते थे और रविवार को भी 
ड्युटी थी | ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से थे | इधर दो महीने से सुबह 
9 से साँय 7 की ड्युटी है, रविवार को अवकाश , ओवर टाइम का भुगतान 
दुगुनी दर से | 

ओरियन्ट इलेक्ट्रिक (7] सैक्टर-6, फरीदाबाद) फैक्ट्री में शिफ्ट 
छूटने के समय एक रोज एक सुपरवाइजर चिल्लाने लगा, “ काम नहीं कर 
रहे हो | मस्ती कर रहे हो | भगा दूँगा |” वरकर कुछ नहीं बोले | क्यों नहीं 
बोले ? इसलिये नहीं बोले कि कुछ बोलेंगे तो सुपरवाइजर और बोलेगा | 
छुट्टी का टाइम हो गया था | इसने बक लिया, अब निकल लो | काम तो हम 
ने ही करना है, इसे बोलने दो | 

सिग्मा मोल्डिग (49 सेक्टर-5, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में एक 
भी परमानेन्ट वरकर नहीं है | जनवरी से देय डी ए नहीं दिया | कोई आगे 
नहीं होता और कम्पनी की नाक में दम कर देते हैं , मारुति सुजुकी की नाक 
में दम कर देते हैं जहाँ माल जाता है | बौखला कर रात 2- बजे गेट पर 


बैठा देते हैं और गार्ड को कह देते हैं कि बजे तक जाने मत देना । प्रैस शॉप 
के 2 को 29 जुलाई को फिर रात को गेट पर बैठाया | 

भारत इम्ब्राइड़ी (284 उद्योग विहार फेज-2 गुड़गाँव) फैक्ट्री में 2- 
72 घण्टे की दो शिफ्ट | ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से | जनवरी से मार्च 
की डी ए राशि नहीं दी | इन्चार्ज असभ्यता से पेश आता है | | 

रेवा ट्रान्समीटर (गुरूकुल इन्डस्ट्रीयरल एरिया, फरीदाबाद) कम्पनी 
की यहाँ दो फैकिट्रयों में ।2-2 घण्टे की शिफ्ट | परमानेन्ट वरकर 30-35 
और टेम्परेरी वरकर 400 | ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से | टेम्परेरी 
वरकरों को बोनस नहीं देते | 

सन्धार ऑटो कम्पोनेन्ट्स (24-25 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर) 
फैक्ट्री में एक भी परमानेन्ट मजदूर नहीं |200 टेम्परेरी वरकर 2-72 घण्टे 
की दो शिफ्टों में | ओवर टाइम सिंगल रेट से | डाई कास्टिंग मशीनें चलाते 
वरकरों को भी हैल्पर ग्रेड | 

ऋचा- गौरव समूह की फैकिट्रयों में टेलरों का पी एफ हर महीने मात्र 
6500 रुपये पर काटा जा रहा है | 

जी 4 एस (ग्रुप 4) सेक्युरिटी कम्पनी गुड़गॉँव और आई एम टी 
मानेसर में गार्ड की तनखा से पी एफ के 958 रुपये और ई एस आई के 203 
रुपये काटती है | लेकिन पे-स्लिप में बेसिक 3990, मकान भत्ता 995, 
यातायात भत्ता 995, धुलाई भत्ता 45 रुपये | मँहगाई भत्ता (डी ए) ग्रुप 4 
के खातों में है ही नहीं | ऐसे में गार्डों की ग्रेच्युटी मात्र बेसिक पर, यानी 3990 
रुपये तनखा पर | 

प्रकाश वेबटेक (नोरदर्न कॉम्पलैक्स, मथुरा रोड़, फरीदाबाद) फैक्ट्री 
में हैल्परों की तनखा 4500-5500 रुपयेऔर वी एमसी, सी एनसी ऑपरेटरों 
की 6500-7500 रुपये | ई एस आई तथा पी एफ 700 मजदूरों में किसी की 
नहीं | दो शिफ्ट 2%2-2/ घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से | 

अनु ऑटो (54 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में 2-72 घण्टे 
की दो शिफ्ट | ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम, हैल्पर को 27 रुपये 
प्रतिघण्टा | जनवरी से देय मॅहगाई भत्ता जून तक नहीं दिया है | 

कन्सोलिडेटेड कॉयन कम्पनी (29 सैक्टर-27 सी, फरीदाबाद) 
फैक्ट्री में 500 मजदूर 2-2 घण्टे की दो शिफ्टों में वर्ष के 365 दिन | ओवर 
टाइम सिंगल रेट से | सरकारों के लिये यहाँ सिक्कों की ढलाई होती है । 
भारत सरकार के लिये 5 रुपये के सिक्के बड़ी मात्रा में यहाँ बनते हैं । 
ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे 250 मजदूरों को बोनस नहीं देते | 

अर्जुन ऑटो (235 उद्योग विहार फेज-], गुड़गाँव) फैक्ट्री में सुबह 8 
सेरात 8/० और रात7 से अगली सुबह 7/ की दो शिफ्टों में ।50 मजदूर | 
ओवर टाइम सिंगल रेट से भी कम, हैल्परों को 30 रुपये प्रति घण्टा | 

फ्रिगो ग्लास (26 ए सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर) फैक्ट्री में 
परमानेन्ट मजदूरों ने यूनियन बनाई और दो ठेकेदार कम्पनियों के जरिये 
रखे 700 वरकरों को कम्पनी ने 7 जून को नौकरी से निकाल दिया | 

शिवालिक प्रिन्ट्स (39 सैक्टर-6, फरीदाबाद) फैक्ट्री में कम्प्युट्राइज्ड 
निटिंग मशीनों पर 2-2 घण्टे की दो शिफ्टों में 400 वरकर कपड़ा बनाते 
हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से | 

प्रोम्पट्‌ सेक्युरिटी सर्विस (मुख्यालय नेहरु ग्राउण्ड, फरीदाबाद) 
गार्डो से 2-2 घण्टे की दो शिफ्टों में ड्युटी महीने के 30-3 दिन करवाती 
है | साप्ताहिक अवकाश नहीं | प्रतिदिन 72 घण्टे पर 30-3 दिन के 9500 
रुपये और ई एस आई व पी एफ राशि इन पैसों में से काटते हैं | 

एस आई एस सेक्युरिटी के 350 गार्ड होण्डा दुपहिया फैक्ट्री 
मानेसर पर 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट में ड्युटी करते हैं | साप्ताहिक 
अवकाश नहीं | प्रतिदिन 8 घण्टे पर महीने के 30-3 दिन के ]7300 रुपये 
और इन में से ई एस आई तथा पी एफ राशि काटटते हैं | 
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हूटर का हूटर 

ए एस के ऑटोमोटिव-ए ए ऑटोटेक ग्रुप की 8 फैक्ट्रियाँ हैं: 
6 आई एम टी मानेसर में और एक-एक हरिद्वार तथा बेंगलुरू में | 
होण्डा, हीरो , सुजुकी, बजाज, यामाहा , टी वी एस , मारुति सुजुकी, 
महिन्द्रा , फोर्ड , डेन्सो , टाटा वाहन निर्माता कम्पनियाँ ए एस के ग्रुप 
की ग्राहक कम्पनियाँ हैं | अन्य कई वरकरों की ही तरह इस ग्रुप की 
फैक्ट्रियों के मजदूर भी रोने-धोने से बातचीत शुरू करते हैं : थर्ड 
प्लान्ट ( 28 सैक्टर-4, आई एम टी मानेसर) में तीन ठेकेदार 
कम्पनियों के जरिये रखे 000 मजदूर 2-2 घण्टे की दो शिफ्टों में, 
ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से , एक ठेकेदार कम्पनी पी एफ में 
घपला करती है...... और फिर रोचक बातों पर आये | 

शिफ्ट सुबह 7 बजे आरम्भ होती है | बुधवार , 73 जुलाई को 0 
बजे हूटर बजा | मशीन शॉप , असेम्बली , पेन्ट शॉप से सब मजदूर 
काम बन्द कर इतनी तेजी से निकले कि पता नहीं क्या हो गया | बस 
इतना ही कि चलो-चलो , भागो-भागो | यह तो फैक्ट्री के दोनों गेट बन्द 
थे नहीं तो सब मजदूर बाहर चले जाते | कम्पनी को लगा कि फैक्ट्री 
बन्द हो जायेगी | चौंक गया चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर फोन पर | 
इधर-उधर फोन हुये | आधे घण्टे में एकत्र मजदूरों को मैनेजमेन्ट ने 
आश्वासन दिये | सुपरवाइजरों के साथ विभागों में लौट कर वरकरों 
ने फिर काम शुरू किया | 

त्रुटि-चूक-रिजेक्शन पर पेन्ट शॉप में मजदूरों का 72 जुलाई को 
लफड़ा हुआ था ।सुपरवाइजर माँ-बहन की कसम उठाने को कह रहा 
था | सब पेन्टर ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे हैं | काम बन्द कर 
पेन्टर 73 जुलाई को एच आर विभाग गये यह कहने कि हम दबाव में 
काम नहीं करेंगे | तभी हूटर बजा था | 

पता ही नहीं लगा कम्पनी को कि किसने क्या किया ? किसने 
बन्द करवाया ? कैसे वरकर इकट्ठे हुये ? मजदूरों ने नारे-वारे नहीं 
लगाये | चिल्ला रहे थे | हुँगामा हो रहा था | 

मैनेजमेन्ट इतनी चकरा गई कि बाद में भी कम्पनी ने किसी 
मजदूर को नही निकाला | 


और हूटर नहीं बजा 


फिर बातें रोने-धोने से आरम्भ हुई | छोटी फैक्ट्री है , 40 हैल्परों 
को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं ,तनखा 
7200 रुपये और ई एस आई नहीं , पी एफ नहीं | सुबह 9 से रात 9४2 
की एक शिफ्ट | हैल्पर को , ऑपरेटर को ओवर टाइम के पैसे सिंगल 
रेट से | और , दो महीने पहले तो हैल्पर की तनखा 6500 तथा 
ऑपरेटरों की 7500-8500 रुपये थी | तो फिर यह 7200 और 8500- 
9500 कैसे हुये ? 

तब शारदा पैकेजिंग (443 सैक्टर-8 , आई एम टी मानेसर) 
फैक्ट्री के युवा वरकर बोले कि अप्रैल में एक दिन हम सब ने , 80-85 
मजदूरों ने छुट्टी कर ली | कोई वरकर फैक्ट्री नहीं गया | कमरों पर 
ही रहे | कम्पनी डायरेक्टर ने कमरों पर सुपरवाइजर भेजा , “ड्युटी 
आओ , पैसे बढायेंगे |” 


कुछ इमेल पते 


मुख्य मन्त्री, हरियाणा 
श्रम मन्त्री, हरियाणा 
श्रम आयुक्त, हरियाणा 


< cm@hry.nic.in> 
< labourm-hry @nic.in> 


< labour @ hry.nic.in> 


मुख्य मन्त्री, दिल्ली < cmdelhi@nic.in> 

श्रम मन्त्री, दिल्ली < gopalrai.delhi@ gov.in> 

श्रम विभाग दिल्ली < labjlc2.delhi@nic.in > 
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+ छह महीने से।3 हजार की जगह मजदूर समाचार की 5-76- 
7 हजार प्रतियाँ छापनी पड़ रही हैं | आई एम टी मानेसर में तीन 
स्थानों पर, उद्योग विहार गुड़गॉँव और ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 
एक-एक स्थान पर, फरीदाबाद में ।3 जगहों पर मजदूर समाचार का 
वितरण हर महीने होता है | डाक द्वारा भी प्रतियाँ भेजी जाती हैं | 
दिल्ली के इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर समाचार की बीस 
हजार प्रतियाँ प्रतिमाह आवश्यक लगती हैं | बाँटने में अधिक लोगों की 
साझेदारी के बिना यह नहीं हो सकेगा | सहकर्मियों-पड़ोसियों-मित्रों- 
साथियों को देने के लिये 0-20-50 प्रतियाँ हर महीने लीजिये और 
मजदूर समाचार के वितरण में साझेदार बनिये | 

+ मजदूर समाचार के वितरण के दौरान फुरसत से बातचीत 
मुश्किल रहती है अलग से जो समय चर्चाओं के लिये निकालते हैं 
उसकी सूचना चन्द लोगों को ही दे पाते हैं। तब अधिकतर से 
मुलाकात अकस्मात-सी होती है | पहले से सोच-विचार करने, सहज 
चर्चा के लिये पहले से पता होना आवश्यक लगता है। इसलिये 
मिलने-बातचीत के लिये पहले ही सूचना देने का सिलसिला आरम्भ 
कर रहे हैं | चाहें तो अपनी बातें लिख कर ला सकते हैं, चाहें तो समय 
निकाल कर बात कर सकते हैं, चाहें तो दोनों कर सकते हैं | 

- बुधवार, 3। अगस्त को सुबह 6 बजे से 9१2 तक आई 
एम टी मानेसर में सैक्टर-3 में बिजली सब-स्टेशन के पास 
मिलेंगे। खोह गाँव की तरफ से आई एम टी में प्रवेश करते 
ही यह स्थान है। जे एन एस फैक्ट्री पर कट वाला रोड़ 
वहाँ गया है। 

- उद्योग विहार, गुड़गाँव में फेज - में पीर बाबा रोड़ 
पर वोडाफोन बिल्डिंग के पास मंगलवार, 30 अगस्त को 
सुबह 7 से0 बजे तक बातचीत के लिये रहेंगे। यह जगह 
पेड़ के नीचे चाय की दुकान के सामने है। 

- वीरवार, ] सितम्बर को सुबह 7 से0 बजे तक चर्चा 
के लिये ओखला-सरिता विहार रेलवे क्रॉसिंग (साइडिंग) 
पर उपलब्ध रहेंगे। 

+ फरीदाबाद में अगस्त में हर रविवार को मिलेंगे | सुबह 0 
से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। 
फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है | 
ऑटोपिन झुग्गियाँ पाच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं। 

फोन नम्बर : 0]29-656704 
कार्यस्थल की , रास्तों की , निवास स्थानों की रोचक बातें 
साझा करें सन्देश , चित्र , ऑडियो , वीडियो व्हाट्सएप पर 

भेज कर । व्हाट्सएप के लिये नम्बर : 9643246782 
ई-मेल < majdoorsamachartalmel @ gmail.com > 

< baateinl @ yahoo.co.uk > 


ई-मेल के लिये बेहतर होगा जीमेल वाली आई डी का प्रयोग करें | 


ई एस आई के लिये : 


महानिदेशक ¥<dir-gen@esic.nic.in > 
चीफ विजिलैन्स <cvohqg-dl@esic.nic.in > 
फण्ड ( पी एफ ) के लिये : 
केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त < cpfc @epfindia.gov.in > 
चीफ विजिलैन्स पी एफ < cvo० @epfindia.gov.in > 
कम्पलायन्स पी एफ < acc.compliance @epfindia.gov.in > 


फरीदाबाद मजदूर समाचार 


बिचौलियों की जकड़ ढीली करने पर 


बेलसोनिका ऑटो कम्पोनेन्ट्स मैनेजमेन्ट ने स्वयं अगस्त को श्रम 
विभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया : बाहर किये सब स्थाई मजदूरों और ट्रेनी 
को अन्दर ले लेंगे; बाहर किये दिनों के पैसे परमानेन्ट वरकरों और ट्रेनी को 
देंगे; 32 ट्रेनी को परमानेन्ट करेंगे; बाकी बातें फैक्ट्री में यूनियन के साथ 
2-3 महीने में तय करेंगे | श्रम अधिकारी भी उछल कर बोला कि ठेकेदार 
कम्पनी के जरिये रखे और बाहर किये मजदूरों को अन्दर लेने का मौखिक 
आश्वासन कम्पनी नहीं देगी तो वह समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा | 
लीडर बनने की प्रक्रिया में बेलसोनिका के जो परमानेन्ट मजदूर हैं वे बोले 
कि ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे जो मजदूर बाहर किये हैं उन्हें मैनेजमेन्ट 
बाहर के दिनों के पैसे नहीं देगी तो परमानेन्ट और ट्रेनी को मिले यह पैसे 
बाहर रहे सब वरकरों में बराबर-बराबर बाँटेंगे | बेलसोनिका मैनेजमेन्ट, 
यूनियन, श्रम विभाग के इस्ताक्षरों वाला त्रिपक्षीय समझौता 3 अगस्त को 
हो गया | 

मजदूर समाचार के जून और जुलाई 206 अंकों में बेलसोनिका 
घटनाक्रम का विवरण है | यूनियन लीडरों के आहवान पर रविवार, 3 जुलाई 
को बन्द सरकारी दफ्तरों के सामने भूख हड़ताल के बाद फैक्ट्री के अन्दर 
परमानेन्ट वरकरों , ट्रेनी , ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे मजदूरों ने 
उत्पादन पर असर डालना आरम्भ किया | हाई कोर्ट की 2 जुलाई की 
तारीख आई और चली गई । मारुति सुजुकी मानेसर यूनियन के 78 जुलाई 
(सोमवार) के साँय4 बजे सरकारी दफ्तर के सामने निर्धारित सण्डे संघर्ष 
में बेलसोनिका मजदूर बड़ी सँख्या में पहुँचे थे | 

इन 9-0 महीनों में बेलसोनिका फैक्ट्री के परमानेन्ट , ट्रेनी , ठेकेदार 
कम्पनी के जरिये रखे वरकरों के बीच तालमेलों में भारी बढोतरी हुई है | 
यूनियन का रजिस्ट्रेशन बाहरी बिचौलियों ने करवाया था लेकिन आज की 
परिस्थितियों के माफिक फैक्ट्री में उभर रहे वास्तविक मजदूर संगठन का 
यह असर भी रहा कि यूनियन लीडर बने फैक्ट्री के परमानेन्ट मजदूरों ने 
बाहरी बिचौलियों से दूरी बनाई-बढाई ।बाहर किये 40 के बीच निलम्बित 
यूनियन लीडर और फैक्ट्री के अन्दर ]] की कार्यकारिणी तथा 60 
कोआर्डिनेटर (000 के बीच आदान-प्रदान में सहायक) सक्रिय | मजदूरों 
ने फैक्ट्री पर से बेलसोनिका मैनेजमेन्ट का नियन्त्रण बहुत-ही ढीला कर 
दिया | परमानेन्ट-ट्रेनी-ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे सब वरकरों द्वारा 
ओवर टाइम करने से इनकार और इस इनकार के दिन बढाये | मारुति 
सुजुकी कार की असेम्बली लाइनें प्रभावित होने लगी ।बेलसोनिका में 30 
प्रतिशत हिस्सा मारुति सुजुकी कम्पनी का है | इसलिये 3 अगस्त 206 
वाली बातें | 

मैनेजमेन्टें नहीं चाहती कि फैक्ट्री में यूनियन बने। इस बात को 
सुधारते हुये कहेंगे कि जब तक मजदूरों में तालमेल कम हैं तब तक 
मैनेजमेन्टें नहीं चाहती कि फैक्ट्री में यूनियन बने। कारण है हर 
मैनेजमेन्ट द्वारा कम्पनी की चोरी करना और मजदूरों को कागजों में जो 
देना दिखाते हैं उस में से भी खा जाना | बेलसोनिका को ही देखें तो, मजदूर 
समाचार के अप्रैल 203अंक में विवरण है: ” ट्रेनी | और ठेकेदारों के जरिये 
रखे मजदूरों की तनखा 8500 रुपये दिखाते हैं पर देते 6573 रुपये हैं - 
कहते हैं कि 24 प्रतिशत पी एफ के काटे हैं जबकि स्लिप में 2 प्रतिशत 
दिखाते हैं |” 


यह-वह डायरेक्टर प्रेसीडेन्ट जनरल मैनेजर यह-वह 


मेनेजर, सुपरवाइजर होते हैं । कम्पानियों की मेनेजमेन्ट होती 
है। कम्पनियों का कोर्ई मालिक नहीं होता। 


मजदूरों के बीच तालमेल काफी बढ जाते हैं तब मैनेजमेन्टें चाहती 

हैं कि फैक्ट्री में युनियन बने। यूनियन बनाने के लिये तब मैनेजमेन्टें 

प्रयास करती हैं - मैनेजर तक चण्डीगढ भेजे जाते हैं यूनियन का 
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एव सम्पादक शेर रि ्ेन्टस 

फरीदाबाद से मुद्रित किया | 


रजिस्ट्रेशन करवाने।और , मजदूरों को नियन्त्रण में रखने के लिये तब 
मैनेजमेन्टें महत्व बढाती हैं यूनियन का , इस-उस यूनियन लीडर का | 
यूनियन को मान्यता दे कर तब मैनेजमेन्टें अतिरिक्त कानूनी अस्त्र-शस्त्र 
भी धारण करती हैं मजदूरों पर कन्ट्रोल बनाये रखने और उत्पादन बनाये 
रखने-उत्पादन बढाने के लिये | यह तब भी होता था जब यहाँ फैक्ट्रियों 
में कार्य करते अधिकतर मजदूर परमानेन्ट होते थे | फरीदाबाद में ईस्ट 
इण्डिया कॉटन मिल में 969 में ऐसा ही हुआ था | फिर फरीदाबाद में 
ही एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर मोटरसाइकिल फैक्ट्रियों और गेडोर हैण्ड टूल्स 
में भी ऐसा ही हुआ था | इधर फैकिट्रयों में कार्य करते अधिकतर मजदूर 
टेम्परेरी हैं | ऐसे में फैक्ट्री में कार्य करते परमानेन्ट मजदूर ही फैक्ट्री 
यूनियन के सदस्य बन सकते हैं का कानून तो मैनेजमेन्टों के और भी 
माफिक है। मारुति सुजुकी मानेसर में दूसरी यूनियन बनाने के 
विरोध में डटी मैनेजमेन्ट ने 20 में परमानेन्ट-ट्रेनी-अप्रेन्टिस-ठेकेदार 
कम्पनियों के जरिये रखे मजदूरों के बीच तालमेलों के बहुत बढ जाने पर 
मैनेजमेन्ट ने दूसरी यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्रिय भूमिका 
निभाई |और , 24 सितम्बर 2075 को हुये मैनेजमेन्ट-यूनियन तीन वर्षीय 
समझौते के खिलाफ 26 सितम्बर को टेम्परेरी वर्कमैनों में मारुति सुजुकी 
मानेसर फैक्ट्री में काम बन्द किया, कम्पनी के बाहरी पट्टों से भिड़े, पुलिस 
का सामना करने की कोशिश की तब यूनियन ने फैक्ट्री में उत्पादन जारी 
रखने में मैनेजमेन्ट को सहयोग दिया | नपीनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स 
फैक्ट्री में यूनियन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, पाँच-दस वर्ष से 
कार्य कर रहे ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे 440 मजदूरों को मैनेजमेन्ट 
ने यूनियन के सहयोग से इधर 28 जून को निकाल दिया | होण्डा दुपाहिया 
मानेसर फैक्ट्री में 2005 में यूनियन बनने के बाद 2006 में मैनेजमेन्ट- 
यूनियन तीन वर्षीय समझौते के खिलाफ टेम्परेरी वरकरों द्वारा 5 दिन 
काम बन्द करने के समय यूनियन ने मैनेजमेन्ट का साथ दिया था | 
इधर नये मैनेजमेन्ट-यूनियन तीन वर्षीय समझौते के बाद टेम्परेरी वरकरों 
नेदो दिन कैन्टीन मेंभोजन का बहिष्कार किया तब यूनियन ने मैनेजमेन्ट 
का सहयोग किया, परमानेन्ट वरकर कैन्टीन में भोजन करते रहे | और , 
अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री में यूनियन बनाने में बहुत सक्रिय रहे 380 
टेम्परेरी वरकरों को साल-भर में ही यूनियन के सहयोग से मैनेजमेन्ट ने 
एक झटके में फैक्ट्री के बाहर कर दिया | 

यह हैं परिस्थितियाँ | यह है माहौल । ऐसे में बेलसोनिका 
मैनेजमेन्ट द्वारा फैक्ट्री में यूनियन को अब प्रोत्साहन देना 
विचारणीय बनता है| बेलसोनिका घटनाक्रम को नजदीक से 
देख रहे एक बन्दे के अनुसार अब सक्रिय 000 मजदूरों को 
यूनियन के जरिये 50 में सिकोड़ कर अपने ढीले पड़ते आये 
कन्ट्रोल को मजबूत नियन्त्रण में बदलना मैनेजमेन्ट की कार्यसूची 
पर है | टोटकों और इस-उस रंग-रोगन के प्रति चौकस रहना, 
विशेषकरके ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे मजदूरों तथा ट्रेनी 
वरकरों द्वारा चौकस रहना तो आवश्यक है ही लेकिन चौकसी 
पर्याप्त नहीं है | नये ढँग से सोच-विचार , नई रचनात्मक क्रियायें 
आज सब मजदूरों के लिये एक अनिवार्य आवश्यकता बनी हैं | 
और , मुन्नार के चाय बागान मजदूर हों चाहे बेंगलुरू के गारमेन्ट 
वरकर , इस दिशा में गतिशील दिखते हैं | फैक्ट्री के अन्दर , 
फैक्ट्रियों के बीच , औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर , औद्योगिक क्षेत्रों 
के बीच , बस्तियों में मजदूरों का मजदूरों के पास जाना, मजदूरों 
का मजदूरों के साथ जोड़ बनाना-रिश्ते बनाना-तालमेल बढाना 
नये आकारों की डिमाण्ड कर रहा है, नये आकार उभार रहा है | 
वैश्विक मजदूर , ग्लोबल वेज वरकर की जीवन्त धड़कनों के दौर 
में हम हैं | 
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